श्रीमान पीठासीन अधिकारी 


पारिवारिक न्यायालय सं ॥ 
बीकानेर 


शिवांगी आदि बनाम रजनीश 


वाद संख्या 354/20, 
धारा 25 सीआरपीसी 


जवाब प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 9१ दंड प्रक्रिया संहिता 


श्रीमान जी, 


अप्रार्थी के दवारा जवाब निम्न आधारों पर प्रस्तुत हैं: 


. प्रार्थीया शिवांगी पाठक दवारा दिनांक 3.0.2020 को माननीय पारिवारिक न्यायालय में 
भरणपोषण का मुकदमा दर्ज किया गया था, परन्तु आज तारीख तक, स्वयं प्रार्थीया ने 
माननीय सर्वोच्च न्यायालय दवारा रजनीश \/5 नेहा में दिशानिर्देशित का अनुपालन नहीं 
किया है। 

2. प्रार्थीया शिवांगी पाठक ने दिनांक को माननीय पारिवारिक न्यायालय में 
भरणपोषण के मूल प्रकरण में साक्ष्य शपथ-पत्र पेश किया हुआ है परन्तु आज तलक जिरह 
के लिए उपस्थित नहीं हुए है, प्रार्थीया शिवांगी पाठक दवारा उक्त प्रार्थना पत्र केवल मात्र 
प्रकरण को लंबित करने और उचित न्यायिक प्रक्रिया से बचने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया 
है। 

3. यह कि प्रार्थीया द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से मासिक आय से सम्बन्थित जो 
जानकारी चाही गई है वह अप्रार्थी पूर्व मे ही अपने रिटेन स्टेटमेंट (४४७) और आय से 
सम्बन्थित शपथ पत्र में उल्लेखित कर चुका हैं। सयुंक्त बैंक खातों के सम्बन्थित जो 
जानकारी चाही गई है वह प्रार्थी पूर्व में ही अपने आय से सम्बन्थित शपथ पत्र में 
उल्लेखित कर चुका हैं। प्रार्थीया ने भरण-पोषण का मुकादमा करने से पहले बीकानेर से ही 
सयुंक्त बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया था प्रार्थीया दवारा उक्त बैंक खातों जानकारी की सम्पूर्ण 


जानकारी पहले से ही मौजूद है। 


4. यह कि प्रार्थीया दवारा उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से अप्रार्थी के नाम से रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर 
डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमे नौकरी के अतिरिक्त कार्य कर लाखों रुपए की आय 
से सम्बन्थित जो जानकारी चाही गई है वह अप्रार्थी पूर्व में ही अपने रिटेन स्टेटमेंट (४४७) 
में इनकार कर चुका हैं। अप्रार्थी विप्रो कम्पनी में फुल टाईम काम करता है, अप्रार्थी के नाम 
से कोई चालू एक्टिव कंपनी नहीं है अप्रार्थी ने साल 204 में पिता के साथ प्राइवेट लिमिटेड 
कंपनी रजिस्टर की थी परन्तु कोई भी आय का लेन-देन नहीं हुआ। 

5. यह की प्रार्थीया ने जो जानकारी चाहिए है ,वह पहले से ही माननीय न्यायालय की पत्रावली 
पर मौजूद है, अन्य कोई जानकारी या दस्तावेज माननीय न्यायालय के आदेशानुसार और 


अपने बचाव साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करने को तैयार है। 


अत्‌: जवाब प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थिनी दवारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र खारिज किये 


जावे का आदेश प्रदान करें | 
दिनांक : अप्रार्थी 
रजनीश पाठक 


पुत्र श्री राधे श्याम पाठक 


निवासी: दिल्‍ली 


श्रीमान पीठासीन अधिकारी 


पारिवारिक न्यायालय सं ॥ 
बीकानेर 


शिवांगी आदि बनाम रजनीश 


वाद संख्या 355/20, 
धारा 25 सीआरपीसी 


जवाब प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 9१ दंड प्रक्रिया संहिता 


श्रीमान जी, 


अप्रार्थी के दवारा जवाब निम्न आधारों पर प्रस्तुत हैं: 


. प्रार्थीया शिवांगी पाठक दवारा दिनांक 3.0.2020 को माननीय पारिवारिक न्यायालय में 
भरणपोषण का मुकदमा दर्ज किया गया था, परन्तु आज तारीख तक, स्वयं प्रार्थीया ने 
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रजनीश \/5 नेहा में दिशानिर्देशित का अनुपालन नहीं 
किया है। 

2. यह कि प्रार्थीया शिवांगी पाठक दवारा उक्त प्रार्थना पत्र केवल मात्र प्रकरण को लंबित करने 
और उचित न्यायिक प्रक्रिया से बचने के उददेश्य से प्रस्तुत किया है। 

3. यह कि प््रार्थीया दवारा उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से मासिक आय से सम्बन्थित जो 
जानकारी चाही गई है वह अप्रार्थी पूर्व में ही अपने रिटेन स्टेटमेंट (४४७) और आय से 
सम्बन्थित शपथ पत्र में उल्लेखित कर चुका हैं। सयुंक्त बैंक खातों के सम्बन्थित जो 
जानकारी चाही गई है वह अप्रार्थी पूर्व में ही अपने आय से सम्बन्थित शपथ पत्र में 
उल्लेखित कर चुका हैं। प्रार्थीया ने भरण-पोषण का मुकादमा करने से पहले बीकानेर से ही 
सयुंक्त बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया था प्रार्थीया दवारा उक्त बैंक खातों जानकारी की सम्पूर्ण 


जानकारी पहले से ही मौजूद है। 


4. यह कि प्रार्थीया दवारा उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से अप्रार्थी के नाम से रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर 
डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमे नौकरी के अतिरिक्त कार्य कर लाखों रुपए की आय 
से सम्बन्थित जो जानकारी चाही गई है वह अप्रार्थी पूर्व में ही अपने रिटेन स्टेटमेंट (४४७) 
में इनकार कर चुका हैं। अप्रार्थी विप्रो कम्पनी में फुल टाईम काम करता है, अप्रार्थी के नाम 
से कोई चालू एक्टिव कंपनी नहीं है अप्रार्थी ने साल 204 में पिता के साथ प्राइवेट लिमिटेड 
कंपनी रजिस्टर की थी परन्तु कोई भी आय का लेन-देन नहीं हुआ है। 

5. यह की प्रार्थीया ने जो जानकारी चाहिए है ,वह पहले से ही माननीय न्यायालय की पत्रावली 
पर मौजूद है, अन्य कोई जानकारी या दस्तावेज माननीय न्यायालय के आदेशानुसार और 


अपने बचाव साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करने को तैयार है। 


अत्‌: जवाब प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थिनी दवारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र खारिज किये 


जावे का आदेश प्रदान करें | 
दिनांक : अप्रार्थी 
रजनीश पाठक 


पुत्र श्री राधे श्याम पाठक 


निवासी: दिल्‍ली 


